i la कलीकल हरि कल ही लो ले कल लोकल काली सह हाल कर ली सब स के लि लगभग 5000 वर्ष
दूर की बात है हमारे लोग में फिर भारत में फिर उत्तर प्रदेश में फिर मथुरा में
पूर्ण तमपरशोतमब्रहम स्वयं भगवान श्रीकृष्ण का आवतानटअवतान के समय अनेक काट दिए
जाते हैं भगवान के अवतार के अनेक प्रयोजन होते हैं ये अवतार में अनेक कार्य करते
हैं जैसे दईततिलाशधर्म संस्थापन साधुओं का परिश्र, लोक आदर्श अनेक प्रकार के कुछ
अंतरंग कार्ड कुछ बहल कार्ड उन सब कार्यों को भगवत कृपा से ही कोई भाग शाली अर्थात
वह कुछ लोग समझ पाते तो नही कार्यों में 1 कार्य यह भी था तो चलाते रहिका वो काल
को सदा रहेगा आज भी है क्या है हमारे यहाँ साबित विध्वागठ्ोटिकल, बैंक, शास्त्रों,
वेदों का अध्यन करते हैं प्लस अपने मटीरियल इंटरवल, पावत, माई बुद्धि से उन
शास्त्र, बेटों का अर्थ निकालते हैं इसलिए वास्तव के स्थान पर और लक्कर बैठे अत
धिकार से सदा ऐसा होता है कि उुल्वशा, वालों ने ब्रह्म के विषय में केवल इसी
प्रमुख बात पर जोर दिया कि ब्रह्म अर्थात प्री पॉवर निर्गुण निर्विशेष निराकार ही
है ओह सबो सब्शेसंस्थाकार नहीं हो शब्दों के द्वारा हम संसारी शब्दों में भी लौकिक
शब्दों में भी डेली कंफ्यूजन में पड़ा करते किसी ने किसी सेंस से कोई वाक् कहा कोई
शब्द कहा और समझने वाले गलत समझ लिया उनका समझ लिया उसको कनफ्यूजन कहते हैं संसार
भर तोप वेद बाड़ी को ऐसी बानी है जिसे हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि केवल भगवान
ही समझ सकते हैं क्यूंकि वो भगवान की वाणी भगवान के लेवल वाली कोई दल हो तब वेद के
ज्ञान का चैलेंज कर सकते हैं मायक बुद्धि में भी लिमिटेड बुद्धि इसलिए सबका ज्ञान
वान से अर्थ ज्ञान में हुआ करता परोछुबाकोविभदवत में कहा गया कि वे है इसके शब्द
कुछ और है कुछ और अलौकिक बानी है लौकिक पानी जो होती है उसमे शब्द के भीतर ही
तदलसारअर्थ होता है लेकिन वेदवाणी ऐसा नहीं इसीलिए वे विवाह के लिए कहा गया आज लोग
अगर किसी को विलविताज्ञान प्राप्त करना है तो ब्रह्म विष्ट वहाँ पुरुष वास्तविक
महापुरुष के पास जाओ वो समझाएगा वivकाsसेnsका 5000 तक पहले भी गनसूतरहमारे देश में
था और इधर श्री कृष्ण का अवतार होगा अब लोग हो गा वे ब्रह्म सगुण साकार हो भी नहीं
सकता और यह साकार ब्रह्म नंदलाल के रूप में अवधी होता है बस के रूप में अवधी होता
है उन अदयितद्ञानियों के ब्रम को निकालने के लिए तत्कालीन सर्वोच्च, गनी, उद्धव,
पर को चुना गया है यह जैनियों के नेता के द्वापर 2 तो भगवान समझाते संभव में था
देखिये ये समझाना होता है इसमें समझाने वाले की योग्यता पर ही निर्भर नहीं कर रहा
दुषीराज्तनेबले साधारण शब्दों में कहा है रखहगलचेयदिगुरु मिल विलन चिसल अगर आज
गुरु ब्रह्मा को भी आज से लोग हैं जिनको समझाया नहीं जा सकता है तुम और कोई क्या
चैलेंज करेगा अरे संसार भरा हुआ क्यो अनंत बार भगवान के होता हु अंत संत आए हम
लोगों को मिले हम लोग उनके पास गए लेकिन वे लोग हमको समझा ले पाए तो क्या हम ये
कहेंगे कि उन लोगों को योग्यता ने ऐसा नहीं 2 दस्तों की आवश्यकता होगी 1 ठीक ज्ञात
और 1 तकपगदेमहापुरष 12 चीजें ठीक ठीक हो मरीज भी ठीक हो दवा कराने को तैयार हो और
डॉक्टर भी ठीक हो तब का लिया होगा डॉक्टर टॉप का दवा को जी अपने पास से दवा दे दी
और हमने जाकर उसको भेज दिया नहीं प्रयोग किया अब डॉटर क्या करेगा कोई बहुत बड़ा कोई
बच्चा नहीं पढता क्या करेगा तो तो उसे पता जिज्ञासु को भी ज्ञान दिया जा सकता है
तो जुंकेउधोज्ञानीै तो जिव्यासूतो पहले होता है जब ज्ञानी हो गया तो जिव्याजासगाको
जिस चीज की जिज्ञासा थी उपर ये समझा गुरु शिष्ट, भावना से युक्त होता है सखा तो
अपने को कोई क्या समझाए कैसे समझाएगा मैने रा अपने जो खास लोग होते हैं उनको समझना
अत्यंत कठिन होता है अपनी माँ को जा बाप वो लोग ये सब को ध्यान देने तो सखा को भी
अधिकार लेगा संध्यरनादोप्रकार का होता है 1 और थोरतिकलतोथ्ोटिकल संधान पर पूर
संध्या असली समझाना होता है जब वो समझने वाले को अनुभव हो गा है तो श्री कृष्ण ने
कहा उदभवसेकुछबहस करना तो निरर्थक है और ये हमारे रखा है इनको हम बड़ी चीज देना भी
चाहते हैं और उन्हीं के बहाने से समझ के सामने 1 उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि
निर्गुण ने विशेष हरा कर भी पाये है सब सब विशेषता काल ब्रह्म का प्रेम लेकिन कैसे
किया जाए ये बिना गुरु के नहीं हो सकता विज्ञान कबतागरेतमणेsoिय महापुंज को तक
मिलेगा अब श्री कृष्ण को ब्रह्म वो बिचारे दे नहीं सकते तो मैं किसी ऐसी
कॉरकपटनहींकरता गुरु तुम्हारा काम करेगा अब अगर कहा जाए तो गुरु बनाओ भक्ति बाल का
to bat इसलिए श्री श्री कृष्ण बता जो पूरा का पूरा मीनिंग खड़े भी नहीं हो सकते
सीधे और सबकी पैदा हो के जेल से फरार बाप को लेकर वही से प्रारंभ हो गया उनका माया
वहाँ बहुत प्यार करती और मैं चला आया हूँ मुझे नही पड़ेगा, विश्व कल्याण के लिए मैं
आया हूँ मैं यहाँ से द्वारिका विना बहुत दुखी हूँ मेरे में मेरी माँ है और जितना
दुखिया सखा चुकी मुझसे प्यार करती और किसको को बड़े बड़े पर से वह बंद कर के गए थे
तो ज्ञान के प्ले तो ज्ञान है अज्ञान तो किसी जीव को अपने लक्ष्य पर पहुंचा ले
सकता और ये बात पर जो है वो परमात्मा ही है तो जानते ही हो उदुकहायेसबजानदिया
उन्होंने अपना दिया वहाँ पर ग्रहोका गुपनियासुकर मुस्करा रहे गोपियों में 3
कक्षाएं हुई है 3 अस्पताल हैं गोपियों में 1 साधारण गली की गोपियाँ 1 समनयसालगनीकी
गोपियाँ 1 समर्था रखी की गोपियाँ 3 क्लास की गोपियां छीन को को थर्ड गोपिया तीसरे
जिन रिचाओं को पर कर जारी बम यानि वे स्वादीन उबेटकीलिचाएउने की कृपा 2 जान तो बेड
की चाए जो सबसे निपल कक्षा की है साधारण दिवाली जिसका वैलीलरूपर किया था आप लोग
भूल जाओगे सकाम भक्ति जो उजा भक्ति 1 को मैंने बताया था केवल थकान यानी इस संसार
का सहदानमादनाभगवान ये तो भक्त ही नहीं है लोग चैलेंज के साथ नास्तिक बनेगा जो
संसार का भय हो मारता है वो तो इतना बड़ा पुर के उसे यही बता देती है कि संसार में
भगवान संसार सकते है भगवान इतना भी जान लें गे कभी तो भगवान से संसार करता है सर
वस्तु ऐसी वस्तु मागता है दुख का भंडार ता लेकिन जो भगत है और भगवान का 1 विषय
मानते है भगवान को देख भगवान का हैं ये अपनी कामना भगवान से पूर्ण करना चाहते हैं
संसार से ने तो ऐसे सकाम भक्त बंदनीय शुखदेव ने प्रशंसा की कुख्यात दुलार धम
समारधमसरवदेवेश्वरे श्वर दुलार धम समारा थमदेवेश्वरेश्वरम जो बिल तेमगरजmामन्यसऊ
भगवान की उपासना के भी जो कमलसी संसार संसार का से मनता बेटे का संसारी बेटे का
माँ का बात का तू धन का दुख प्रतिष्ठा का दुख जो ये मांगता है उसकी समझ में ही
नहीं आया तू जो कुछ मांग रहे हैं इसका परिणाम क्या हुआ नही स जन मा ज्यगभरे
प्रभोक्ता पाद्यादी मंदरारी अहंकार और अहंकार और भगवान ने अंधकार प्रकाश के समान
वेश, बैर विरोध कुछ कम लिए कुछ थोड़ी बहुत मान्यता हर का में भगवान की है हमें समय
ही मिलेगा 24 घंटे अरब पाती खराब पति व्यस्त है अपने को काट के ना लेकिन उपजा
क्योंकि लोग ये मेटीरियल जगत का सामना नहीं मानेंगे वो श्याम, सुंदर ताडलनेवालेवो,
श्याम, सुंदर, का सब 10 पर रू प्लस है और वो सबदसपरलूपलसगमु पात भाव से लुप्त होता
है 1 साल तनाव उससे उठा जैसे भोले लोग मिला करते 1 दुसरे को गले लगाते हैं वह
पड़ोसी हो कोई अपने नौकर को जगा के को अपने दोस्तों को काले ये सब चुनाव अपने माँ
बाप को चुपकालेबातकनुधाव अपनी श्रीमती को चुपका तो माधुरवभावसीाले श्री कृष्ण के
कुशल को चाहा इसलिए उसके लिए सुदेव परनंचुकहते है का रहा अरे उस भाग के साल ने
क्या संसार उसकी रही होगी जिसने श्याम सुंदर को पार्टी मेरारणकिया ये साधारणी रहती
है साधारणी रहती वाली भोटिया मुस्कुरा रही है ज्ञान को सुनकर देखो बुद्धू को मुझसे
ही तो ज्ञान प्राप्त किया मुझे कोई लेक्चर नहीं शिष्य गुरु को उद्देश्य करे तो
इसका मतलब का यानी जिस गुरु से उस की जान प्रात या उतरी को परदेश करने आया है
अनजान क्योंकि वेद दी जाए वे पढ़ी लिखी गोपी बंद करके आई अपने को छुपा कर लाये
अनूठा छाप पर पिछले 2 घंटे पहले
